बृहस्पति पर चौम्स्की 


जीन आइचिसन 


एक बार की बात है अंग्रेजी बोलनेवालों से भरा एक अंतरिक्ष-यान बृहस्पति पर उतरा। यान से उतरनेवाले सभी 
लोग अंग्रेजी भाषा में बात करते थे। उन्होंने देखा कि बृहस्पति ग्रह पर हरे रंग के कीट यहां-वहां कूदा-फांदी 
कर रहे हैं। ये कीट वैसे ही थे जैसे धरती पर काठ के कीट होते हैं | दिखने में ऐसे मानो हरी टहनियां हों! मज़ेदार 
बात यह कि ये कीट एक-दूसरे से बातें करते | मगर इनकी बात करने का तरीका काफी फर्क था। ये कीट किसी 
जगह पर बैठ जाते और अपनी टांगों के अगले हिस्से जो कि अंगूठे जैसे होते हैं उनसे संकेत करते। इन संकेतों 
को दूसरे कीट आसानी से समझ जाते। इस तरह से बृहस्पति ग्रह के प्राणियों का काम चल रहा था। 
अंतरिक्ष यान में पहुंचे अंग्रेजी में बात करनेवालों ने उन कीटों की टांगों से संकेतों की भाषा आसानी से सीख 
ली। इस तरह से अंग्रेजी बोलनेवाले अंतरिक्ष यात्री उन कीटों के साथ संवाद करने लगे। मगर इन विदेशियों की 
एक खूबी यह थी कि वे चलते-फिरते बातचीत कर सकते थे। उन्हें बातचीत करने के लिए रुककर, बैठने की 
और अपने हाथों की उंगलियों और अंगूठों को हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इससे सम्राट को जलन हुई। 
सम्राट ने तय किया कि वह भी अंग्रेजी सीखेंगे। 

शुरू-शुरू में सम्राट को लगा कि यह काम आसान होगा। सम्राट ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि वे अपने 
ग्रह पर आए अंग्रेजों द्वारा बोले गए सभी वाक्य, उनके अर्थसहित, लिख लाएं | हर सुबह सम्राट अपने आपको अपने 
अध्ययन कक्ष में बंद कर देते और पिछले दिन नौकरों द्वारा लाए वाक्यों को याद करते। सम्राट ने लगभग एक 
साल तक, यह दिनचर्या अपनाई और वह हर वाक्य जो विदेशियों ने बोला था, ईमानदारी से याद किया। चूंकि 
सम्राट बृहस्पति के निवासी थे, उनमें इन्सानी भाषा समझने के लिए कुदरती क्षमता नहीं थी | इसलिए वे एक तोते 
की तरह शब्दों और वाक्यों को रटकर उगल भर पाते थे। सम्राट नए-नए वाक्य नहीं बना पाते थे। सम्राट अंग्रेजी 
में बोले गए शब्दों में कोई भी पैटर्न नहीं पकड़ पाए और उन्हें सीधे तौर पर याद करते रहे| मगर फिर भी सम्राट 
कैसे पीछे रह सकते थे। सम्राट ने घमंड में यह निर्णय लिया कि उन्हें पर्याप्त अंग्रेजी आती है और वे अंग्रेज लोगों 
से बातचीत करेंगे। और अपने ज्ञान को परखेंगे। 

सम्राट ने अंग्रेजों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे अंग्रेजी में बात करना शुरू किया। मगर इसके परिणाम 
बहुत ही दुःखद थे। सम्राट को जल्द ही समझ में आ गया कि वह ऐसे शब्दों को याद नहीं कर पाया जिनकी 
बातचीत करते समय जरूरत पड़ी | सम्राट अंग्रेज लोगों से यह पूछना चाह रहा था कि उन्हें समुद्र के छछुंदर का 
सूप कैसा लगा? मगर वह इस बात को तो नहीं पूछ पाया और उसने जो पूछा वह यह था कि इस सूप का स्वाद 
अजीब है। यह किसका बना है? जब बारिश हुई तो सम्राट विदेशियों से पूछना चाहता था कि बृहस्पति पर 
होनेवाली बारिश उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकती है? इस बारे में सम्राट ने जो पूछा वह था कि “बारिश हो रही 
है, क्या हम यहां पर रबर के जूते और छाते ख़रीद सकते हैं?” 

सम्राट को जल्द ही यह समझ में आ गया कि उसे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है। इस तरह से शब्दों और वाक्यों 
को याद कर लेने भर से बात नहीं बननेवाली है | हां, सम्राट ने अंग्रेजों को बात करते समय यह समझ लिया था 
कि वे जो वाक्य बोलते हैं वे शब्द नामक इकाइयों से बने हैं, उदाहरण के लिए ॥॥, 35, ॥०७9, 9:00० और ये 


“यह भाषा एक सांकेतिक भाषा है, जैसे कि जिसमें शब्दों के लिए संकेत होते हैं और भाषा की प्रत्यक्ष रूप से कोई संरचना नहीं होती। 
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शब्द वाक्यों में बार-बार आते हैं | हालांकि अब तक सम्राट ज़्यादातर शब्दों को पहचानने लगा था। ये शब्द वाक्यों 
में एक-दूसरे के साथ नए-नए तरीकों से जुड़कर आते और इसके फलस्वरूप नए वाक्‍्यों की संख्या कम नहीं 
हो रही थी। 

सम्राट के लिए इससे भी खराब बात यह थी कि कुछ वाक्य बहुत ही लम्बे थे। उन्होंने एक ऐसे ही वाक्य के बारे 
में बताया जिसमें अंग्रेजी बोलनेवाले एक लालची लड़के के बारे में बात करते हुए कह रहा था: #]७क्षा0८ ९ 
शा $4759822९5, 6प्रा [भा] (5, 90 0॥9795, 3 5ए55 70]], 5८एथ॥ गरद्याश॒प्रट5, 00प्रा्टा] ए्रा205, टाशा 9९९८४ ए 


[0985 0प्राथा 39]005, ए0 06-टा8॥5, 66 0765 76 शा ॥6 ए३७ 80९. 

सम्राट हताश हो गया और सोचने लगा कि अगर एलेक्जेंडर बीमार नहीं हुआ होता तो फिर इस वाक्य का क्‍या 
हुआ होता? क्‍या वह इसी तरह सदा आगे बढ़ता रहता? एक और वाक्य जो एक अंग्रेजी बोलनेवाले ने एक पत्रिका 
से पढ़ा था, सम्राट को परेशान करता था। यह वाक्य एक टी.वी. सीरियल के पूर्व एपिसोड का सार प्रस्तुत कर 
रहा था: शाशा4३, एञ0 8$ ढाए07960 3६ 4 ए0०एश7॥655 4६ था 00 (88॥6 व (एणाएव।। 495 | ]0ए76 जात 6 


ला॥ए09278 50 (]]65 ए]0क्‍8 ग52[॥ 006 जात 30९व 9९4परज तुप्टशा ८266 ] ॥704 ए॥0॥93$ 8५९६४ णा!५ 007 
॥6 #0079'5$ ॥०0॥6ए ए[9 ए05 008$655९6 जात 5 ॥4 छंधदः ॥9]॥5 ए]0 0५765 ॥6 ॥908076 ५0प्रा2 


शियाद पणा ए0 ८०5 ज9 0 #$ फछॉ25. सम्राट ने सोचा कि शायद लेखक के पास विवरण देने हेतु पात्र नहीं 
बचे थे, नहीं तो वाक्य और भी आगे जा सकता था। 

इस पूरी कवायद में से सम्राट ने भाषा के दो मूलभूत तथ्य पकड़ लिए थे। पहला यह कि भाषा में सीमित (8०) 
संख्या में चीजें होती हैं जिनको एक-दूसरे के साथ मिलाकर बहुत तरह जोड़ा जा सकता है। यह एक महत्त्वपूर्ण 
बात थी सम्राट के लिए। दूसरी बात यह थी कि, जो भी बोला जा रहा है उसके प्रत्येक वाक्य को याद रखना 
असंभव है। असल में भाषाविज्ञान की दृष्टि से वाक्य की लम्बाई को बांधा नहीं जा सकता। एक मूलभूत वाक्य 
के साथ असंख्य उपवाक्य जोड़े जा सकते हैं। 


“अगर इस बात को अलग तरह से कहें, तो हम कहेंगे कि एक मूलभूत वाक्य में उप-वाक्य डाले जा सकते हैं 
या जमाए जा सकते हैं| 


सम्राट जल्द ही यह समझते हुए इस नतीजे पर पहुंच गया कि सभी अंग्रेजी के वाक्यों को याद करना असंभव 
है। सम्राट को यह एहसास हुआ कि महत्त्वपूर्ण चीज़ इन बोले गए वाकक्‍्यों में निहित पैटर्न हैं। अब सम्राट के सामने 
यह सवाल था कि वह इन पैटर्न के कैसे खोजें? एक तरीका यह हो सकता था कि सम्राट ने जितने भी शब्द इकटूठे 
किए अंग्रेजी के उन सभी शब्दों की एक सूची बनाएं और फिर यह देखें कि वाक्य में वे शब्द कहां-कहां आ रहे 
हैं। सम्राट ने ऐसा ही करना शुरू किया। मगर सम्राट को शुरू से ही समस्याएं आने लगीं। उसे यह महसूस हो 
रहा था कि उसके कुछ वाकयों में गलतियां हैं, पर वह यह नहीं पता कर पा रहे थे कि किन वाकक्‍्यों में गलतियां 
हैं| क्या " .० ॥8ए० #० ० 06३ ॥70 ग0०7७४' एक सुनिर्मित वाक्य है या नहीं? और "॒ ग्राल्या ॥9/ जा 770 
584५ ७४४७ 05' के बारे में क्या कहा जाए? 


सम्राट की दूसरी समस्या यह थी कि उन्हें पैटर्न में खालीपन दिख रहा था। उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि 
इनमें से कौन से खालीपन अपनी गलतियों के कारण हैं और कौन से नहीं। उदाहरण के लिए उन्हें छा०छाश्ा। 
शब्द के साथ 4 वाक्य मिले: 


“भाषा के इस गुण को पुनरावर्तित (२००८ए्ाअ॑ंए०१०४७) कहते हैं। पुनरावर्तित शब्द एक लैटिन शब्द से आता है, जिसका मतलब है या 
फिर से उसके अंदर भागना। हम एक वाक्य में बार-बार इस नियम को लागू कर सकते हैं, और सैद्धान्तिक तौर पर यह प्रक्रिया सदा 
के लिए चल सकती है। पर वास्तविकता में हमें ऐसा करने पर या तो नींद आ जाएंगी या हम ऊब जांएगे या हमारा गला बैठ जाएगा। 
पर महत्त्वपूर्ण बात यह है कि रुकने के यह कारण भाषाविज्ञान में निहित नहीं है। इसका मतलब है कि किसी भी भाषा में बोले जानेवाले 
वाक्यों का एक निर्धारित समूह नहीं हो सकता। 
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बुफल 2०एछाभा। ०थभा९१ शा 7९०)6. 

बुर लक्गराशा 5ए्च0फ८व ला 9प्रा$ 

बुफल लवच्गाभा। फ्रलंशा०6 [ला (णा5 

वुद्या 9९0796 फ्रथ्ा6 ९66 97 ॥6 ९०एाक्ा(: 

पर उन्हें ऐसे वाक्य नहीं मिलेः 

बुला 0प्रा$ फ्ाल 5ए३]07९८१ 9५ ॥6 ९०काक्ा 

बुद्मा [णा5 एल छटांशारतव 99 ॥6 ९५काक्रा 

ऐसे वाक्य क्‍यों नहीं मिले? क्या यह खालीपन उसके द्वारा की हुई गलती के कारण थे या वे वाक्य व्याकरणीय 
रूप से सम्भव नहीं थे? सम्राट को यह नहीं पता था और वह बहुत दुखी और निराश हुआ। इसके चलते सम्राट 
ने भाषा के बारे में एक और महत्त्वपूर्ण तथ्य समझ लिया कि बोले गए वाक्‍्यों को ध्यान से समझने की जरूरत है। 
इन वाक्‍यों में बहुत-सी ग़लत शुरुआतें और बहुत सा जबान का फिसलना शामिल है और ये सभी बोले जा 
सकनेवाले वाक्यों का एक छोटा हिस्सा है। भाषाविज्ञान की दृष्टि से यह सम्भावित है कि एक बोलनेवाले की भाषा 
का प्रयोग गलतियों से भरा एक अटकलपच्चू नमूना है, जो उसकी क्षमता (आत्मसात्‌ किए हुए नियमों) का बहुत 
अच्छा सूचक नहीं है। 

बृहस्पति के सम्राट को यह अहसास हुआ कि उन्हें अंतरिक्ष यान में आए विदेशियों की जरूरत होगी | सम्राट ने अपने 
नौकरों को आदेश दिया कि अंतरिक्ष-यान के कप्तान, नोआम नामक एक आदमी, को कैद कर लिया जाए। तुरंत 
ही कप्तान को पकड़कर सम्राट के सामने पेश किया गया। कप्तान से कहा कि उसे तभी छोड़ा जाएगा जब वह 
अंग्रेजी के समी नियम लिखकर उन्हें दे देगा। सम्राट को पक्का विश्वास था कि कप्तान नोआम को तो नियम पता 
ही होने चाहिए क्योंकि वह अंग्रेजी में बात कर सकता है। 

नोआम हैरान रह गया | उसने सम्राट से विनती की और कहा कि भाषा बोलना वैसा ही है जैसे कि हम चलते हैं। 
इसके लिए यह जानना होता है कि किसी चीज़ को कैसे किया जाए पर यह जरूरी नहीं है कि, यह ज्ञान सचेत 
ज्ञान हो। उसने सम्राट को यह समझाने की कोशिश की, कि धरती पर दार्शनिकों ने दो तरह के जानने में अंतर 
किया है, कुछ जानना और कैसे जानना | नोआम ने कुछ और समझाया। नोआम ने सम्राट से कहा कि वह जानता 
था कि बृहस्पति एक ग्रह है, और इस तरह का तथ्य, उसके लिए सचेत ज्ञान था। दूसरी तरफ नोआम को यह 
पता था कि चलते कैसे हैं या बोलते कैसे हैं पर उसे यह नहीं पता था कि वह इस ज्ञान को दूसरों को कैसे दें। 
दरअसल वह ये क्रियाएं कर तो लेता था पर स्वयं नहीं जानता था कि इन्हें कैसे कर रहा है। 

सम्राट अपनी बात पर दृढ़ रहा | उसने आदेश दिया कि नोआम को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक वह अपने 
दिमाग में आत्मसात्‌ अंग्रेजी के नियमों को स्पष्ट रूप से लिख नहीं लेता। 

नोआम ने सोचा- मैं कहां से शुरू करूँ? बहुत सोचने के बाद उसने उन सभी अंग्रेजी के शब्दों की सूची बनाई, 
जिनके बारे में वह सोच सका। फिर उसने इन शब्दों को एक कंप्यूटर में डालकर यह निर्देश दिया कि कंप्यूटर 
इन शब्दों को किसी भी तरह जोड़ सकता है | कंप्यूटर को पहले, सभी एक-एक शब्दों को छापना था, फिर दो-दो 
शब्दों के समूहों को, फिर तीन-तीन शब्दों के समूहों को, फिर चार-चार शब्दों को और इसी तरह, आगे... | कंप्यूटर 
अपने निर्देशों के अनुसार शब्दों की लड़ियों को निकालने लगा। चार-शब्दोंवाली लड़ियों के कुछ उदाहरण नीचे 
दिए गए हैं : 

क्‍2082 ॥रा0 पा0 एण 


एए प्छ पछ पए 
(7090वीशा ॥99 ९३ ९5 
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|ुफ6 2०९ए॥भा। 0ए20 9प्रा5 

क्‍00णफ 0ए७ #0णा 76 

9]09]4775 [55 आ95 090]9 

नोआम ने सोचा कि कभी-न-कभी कंप्यूटर अंग्रेजी का प्रत्येक वाक्य निकालेगा | नोआम ने सम्राट को यह बता दिया 
कि कंप्यूटर इस तरह से रचा है कि वह अंग्रेजी के सभी वाक्यों को पैदा करने की क्षमता रखता है। सम्राट को 
कुछ शक हुआ कि कार्य इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। सम्राट भी काफी चालाक था। उसने दूसरे विदेशियों 
को नोआम के काम की जांच करने को दिया और उनका शक सही साबित हुआ | विदेशियों ने बताया कि हालांकि 
नोआम का कंप्यूटर सिद्धांततः अंग्रेज़ी के सभी वाक्य पैदा कर सकता है, मगर वह केवल अंग्रेजी के सार्थक वाक्य 
ही नहीं पैदा कर रहा है। दरअसल सम्राट तो एक ऐसा यंत्र खोज रहा था जो इन्सानों में आत्मसात्‌ व्याकरण जैसा 
हो। इसलिए सम्राट ने नोआम के इस कप्यूटरवाले कार्यक्रम को अस्वीकार कर दिया। 

')०४ ॥70॥70 ०" जैसे वाक्य इन्सान नहीं स्वीकारते हैं। यह भी असम्भाव्य है कि वे 'ठणक्रीजा पर4ए 6७४ ०४४' या 
'ढा6]975 [55 8795 ७80५' जैसे वाक्य स्वीकारेंगे | पर इन दोनों वाक्यों में व्याकरण की दृष्टि से कुछ गलत नहीं 
है। ये 079 की खुराक और 87 )|भ्ा८ की प्रेम विषयक पसंदों के बारे में अनावश्यक तथ्य हैं जिनका व्याकरण 
से कुछ लेना-देना नहीं है। 

नोआम को लगा कि अब सम्राट को समझाना होगा इसके पहले कि वह खुद समझ ले। नोआम ने बहुत सोचा। 
नोआम को साफ तौर पर यह बात समझ में आई कि सभी वाक्य सीधे तौर पर शब्दों की लड़ियां हैं। कोई भी वाक्य, 
शब्दों को एक के पीछे एक पिरोने से बनते हैं और इनमें शब्दों के क्रम के बारे में पूरी तौर पर तो नहीं मगर आंशिक 
तौर पर पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। मसलन, इस वाक्य में- 

बुझा ८८ गरप्रापाटत "6 5७700०06 005$८206 शार्शी। ० ॥6 9०5, (6 के पीछे '2000, ]॥6' जैसे विशेषण या 
0०7०, ०॥०९४८' गरी-कभी _-प्नेय्ये विशेषण ही आ सकते हैं। 

नोआम ने सोचा कि ] वाक्य में एक शब्द उससे बिल्कुल आगे 
आनेवाले शब्दों से एक ऐसे शुरू किया जो एक शब्द से शुरू होता 
है। फिर यह शब्द ब | से एक विकल्प चुनता शब्द फिर बहुत से शब्दों में से एक और 


ए&एठा२00 
[0४ है (३: हर मन ० 
4 [700585 * तका#छ0 |! पप्तछ पाक 
6ाश७फ्फछ 
ह॥ 6 2॥ ११ 0।0॥॥४):)७] 
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यह सरल यंत्र बहुत से अलग-अलग वाक्‍यों के बनने को समझा सकता है, जैसे कि- 
4 ॥0॥ 26 3 4 ्वा2000 


पुफल ॥९2/९55 ०009$९८९ (6 शा ८. 


नोआम को लगा कि अगर वह इस यंत्र का विस्तार करता रहा तो उसे शायद अंग्रेज़ी के सभी वाक्य 
मिल जाएंगे। उसने इस यंत्र को सम्राट के सामने प्रस्तुत किया और सम्राट ने इस यंत्र को फिर अन्य 
अंग्रेज लोगों को दिखाया। अंग्रेजों ने यंत्र में एक जीवनघातक दोष बताया। उन्होंने बताया कि ऐसा यंत्र, 
एक अंग्रेजी बोलनेवाले के आत्मसात्‌ नियमों को कभी नहीं, समझा सकता क्‍योंकि अंग्रेजी (और सभी भाषाओं) 
में ऐसे वाक्य हैं जिनमें एक-दूसरे के बिल्कुल आगे-पीछे नहीं आनेवाले शब्द भी, एक दूसरे पर निर्भर 
होते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास यह वाक्य है : 


पृफ6 ॥0ण655 प्र ॥05$८ॉ|. 


अगर हर शब्द, उसके बिल्कुल अगले शब्द को ही प्रवर्तित करता, तब आप |_ण४ शब्द के बाद आनेवाले शब्द का 
|_०7०४४ शब्द से मेल नहीं बैठा पाते। इस स्थिति में आपके पास यह वाक्य भी हो सकता था। 


_ [6 ]07855 #प7 ॥77$86[. 


इसी तरह एक वाक्य जो 'थंप्र७' से शुरू होता है, जैसे 'लंध्ाल णां। 80फ8 गाशा)9 ० ५०7 ॥6 76 ९ 9प25'. इस 
व्यवस्था के अनुरूप नहीं है क्योंकि इस व्यवस्था में '०' को प्रवर्तित करने का कोई साधन नहीं है। इसके अतिरिक्त 
इस बायें-से-दायें 700०! में सभी शब्दों का समान स्तर है और ये एक माला में मोतियों की तरह एक-दूसरे से 
जुड़े हुए हैं। पर ऐसा नहीं होता है और किसी भी भाषा को बोलनेवाले यह जानते हैं कि भाषा में शब्दों के समूहों 
को एक साथ या एक इकाई माना जाता है। 


वुझल ॥॥6 7९6 ॥2॥/7₹९6 5]0फ]ए /॥॥0०9 ॥6 9भ/8टटा]₹ [ण एणगाग5, 


कोई भी लिखा गया व्याकरण जो यह दावा करता है कि वह बोलनेवाले के दिमाग में आत्मसात्‌ नियमों की ऐसी 
छवि दे सकता है जैसे आइने में उसका प्रतिबिम्ब, उसे इस तथ्य की ओर ध्यान देना ज़रूरी है। 


नोआम को यह एहसास हुआ कि एक व्याकरण को पर्याप्त होने के लिए कम-से-कम दो आवश्यकताएं तो पूरी 
करनी पड़ेंगी। पहला, उसमें अंग्रेजी के सभी वाक्यों और केवल अंग्रेजी के वाक्‍्यों को समझा पाने की क्षमता होनी 
पड़ेगी | भाषाविज्ञान में इसे अवलोकनात्मक पर्याप्तता कहते हैं। दूसरा, उसे काम ऐसे करना पड़ेगा कि वह उस 
भाषा के पैदायशी बोलनेवालों के अंतर्ज्ञान को व्यक्त कर पाता हो। ऐसे व्याकरण को विवरणात्मक दृष्टि से पर्याप्त 
कहते हैं | 


एक तीसरी कोशिश के अन्तर्गत, नोआम ने निर्णय लिया कि वह अब एक ऐसी व्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित करेगा 
जिसमें एक वाक्य को शब्दों में नहीं पर 'शब्दों के समूहों' में तोड़ा जा सके प्रत्येक शब्दों का समूह एक इकाई की 
तरह काम करता है और वाक्य में एक साथ ही हिलता है। उसने निर्णय लिया कि इसका जवाब एक बहुपरतीय 
नीचे जाती हुई शाखाओंवाली व्यवस्था में है। 
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उसने पेज के ऊपर (वाक्य' शब्द को दर्शाते हुए '$' अक्षर लिखा | फिर उसने इस अक्षर में से दो शाखाएं निकालीं 
और इनसे अंग्रेजी के सम्भवतः सबसे छोटे वाक्य [॥0॥5 [त॥/ को दर्शाया (आदेशरूपी वाक्यों की बात नहीं करें तो)। 


१शिए 


अब इस वाक्य को अगर हम थोड़ा विस्तारित करें और यह वाक्य लें- प्रणाष्ठाए #णा$ [तं। छपरत॥००५७ और फिर उसे 
भी थोड़ा और विस्तारित कर ये वाक्य लें- निणाशाज ॥05 ॥49 त] 50779९०वा8९ 0प्ररि]065, तो हर शाखा का एक 
ज्यादा लम्बे वाक्यांश में विस्तार हो जाएगा। जरूरत पड़ने पर प्रत्येक वाक्यांश शाखा में अपने ऊपर आनेवाले 
वाक्यांश की जगह लिखा जा सकता है। 


४ . अंकल 


।(४॥| 


|] प्र्तिह्चै ०25 


परवप्र (४॥॥ अंधा[2९ 4728 छपी बे ०९5 


यह वृक्ष आकृति (7०८ #०ह्टाथ)) बड़ी सटीकता से भाषा की पदानुक्रमित व्यवस्था को समझाती थी और इस तथ्य 
की पुष्टि करती थी कि एक पूरा वाक्यांश व्यवस्था की दृष्टि से एक शब्द के समान है। यह तथ्य कि, "दा 
४शाए००ा९' एक इकाई के रूप में उस तरह से नहीं काम करते जिस तरह से फणाश्टाए #णा$' भी इस आकृति 
से स्पष्ट हो जाता था। 
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बृहस्पति का सम्राट खुश हुआ। उसे पहली बार ऐसा लगा कि उसे कुछ-कुछ समझ आ रहा है कि भाषा कैसे 
काम करती है। नोआम की नई व्यवस्था का महत्त्व समझते हुए उन्होंने अपने आप से कहा " एथ्वा। 5076 $0ए... 
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दूसरे अंग्रेजो ने इस व्यवस्था की दबे स्वर में प्रशंसा की | उन्होंने माना कि यह वृक्ष आकृति ऐसे वाक्यों से बहुत 
अच्छे से समझाती है, जैसे- 

लिणाशा५9 ॥05॥939 |[0]] ४॥770९0789 0प्री902९५. 

पर उन्हें इस व्यवस्था से एक बड़ी आपत्ति थी। उन्होंने नोआम से पूछा कि उसे क्या यह अहसास है कि पूरी भाषा 
के लिए, कितने वृक्षों की ज़रूरत पड़ेगी! और क्‍या उसे यह अहसास है कि जो वाक्य बोलनेवालों के एक-दूसरे 
से संबंधित लगते हैं उनके वृक्ष काफी भिन्‍न होंगे? उदाहरण के लिए- 

'पनिणाशाप ॥0ण85 799 त] ४शाए०ताए 0परी॥06४' का वृक्ष 'छाक्राए०काए 0प्रीबि0०65४॥99 096 |0]]60 0५ ॥#प्राष्टाज ॥08' 
से काफी भिन्‍न होगा। 

और 

"ु० नाठफ व0जा। |879-0085 5 8 0०807] ०गा7०', जैसे वाक्य का वृक्ष पा58 8 0680 ढगा6 0 ०0०ए 60एा | थाए- 
[0085' से भिन्‍न होगा। 

इससे भी बुरी बात यह होगी कि ऐसे वाक्य जो पैदायशी बोलनेवालों के एक दूसरे से काफी अलग लगते हैं, उनके 
वृक्ष बिल्कुल एक जैसे होंगे। उदाहरण के लिए- 

"एशञ6 909 एछ३5$ 4020 (0 ए३' और "न .90ए ए9०$ कालप। 00 ए३४॥' का बिल्कुल एक जैसा वृक्ष होगा। 

उन्होंने नोआम से पूछा कि क्‍या ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती जिसमें बोलनेवालों को एक जैसे लगनेवाले 
वाक्यों में संबंध बैठाया जा सके और भिन्न लगनेवाले वाक्यों को एक-दूसरे से अलग किया जा सके। 


बहुत सोचने के बाद नोआम को यह अहसास हुआ कि वह वृक्षों की संख्या कम कर सकता है। उसे यह भी लगा 
कि अगर वह यह मान लेता है कि एक जैसे वाक्य मूलतः एक ही वृक्ष से आते हैं तो वह बोलनेवालों के अन्तर्ज्ञान 
(कि कुछ वाक्य एक दूसरे जैसे होते हैं) को भी दर्शा सकता है। 

उदाहरण के लिए, कर्तृवाच्य (4०४४०) और कर्मवाच्य वाक्यों (9३४5४४ए० $०॥०१००५) को नीचे बने वृक्ष से जोड़े जा 


सकते हैं- 
| | हो 
॥ पएए 


%॥6॥ ०078 वबए€ हवा] व >परिि ० 
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फिर यह गहरी संरचनावाला वृक्ष (8००७ #प्रशपा० 7०८) कायापलट नाम की संक्रियाओं से भिन्‍न-भिन्‍न सतही 
संरचनावाले वृक्षों (5प्रा[406 श॥ापटाप्रा2 ॥225) में ँ्शाईअणा किया जा सकता है। 


अगर आगे जाकर एक कर्तृवाच्य वाक्य आता है, तो शब्द तो वैसे ही सही क्रम में हैं, केवल क्रिया का उससे बिल्कुल 
पहले आई संज्ञा से संबंध बैठाना है, ताकि १86 ॥#णा$ ॥8ए९ ०४०॥ 8 ७णॉ०।०' जैसा वाक्य बन सके ना कि "हा #णा$ 
॥9$ ०४०॥ 8 0रपा०', जो कि व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है। 


पर एक कर्मवाच्य (9०४$»४०) वाक्य में शब्द-क्रम को बदलने के लिए एक कायापलट की जरूरत है। इसके 
साथ-साथ %७' और फ५' को वाक्य में डालने की जरूरत है और क्रिया से संबंध बैठाने की भी ज़रूरत है| यह गौर 
करने योग्य बात है कि अगर हमने यह गलत क्रम में किया होता, तो वाक्य कुछ इस तरह बनता- 


## छप्र9]0 ॥9५96 962॥ ९४2॥ 09 ॥6 |॥65. 
जबकि सही वाक्य है- ७ ए.रपा॥० ॥85 960 ट्वाला 99 06 ॥05. 
नोआम को एहसास हुआ कि वह इसी सिद्धांत से- 


"0 ढक 90ण्ा ]977[09885$ 8 07280 एग6' और [5 4 व९॥त] लग6 0 ०॥0% 00 भ77]0088' को समझा 
सकता है। 


विपरीत रूप से देखा जाए तो- 


"[#6 909 9३६५ 090 00 ए३४॥' और "७ 809 ए4$ कात6प 0 ए३४॥' के बीच अंतर को भी समझाया जा सकता है 
अगर यह प्रस्ताव दिया जाए कि ये वाक्य भिन्न गहरी संरचनावाले धागों से संबंध रखते हैं। 


सम्राट नोआम की इस आखिरी कोशिश से बहुत खुश हुए और दूसरे अंग्रेजों ने भी माना कि शायद नोआम ने समस्या 
का एक बहुत अच्छा समाधान ढूंढ़ लिया है। ऐसा लग रहा था कि नोआम ने एक ऐसी स्पष्ट, किफायती व्यवस्था 
बनाई है जो अंग्रेज़ी के सभी और केवल अंग्रेजी के वाक्‍्यों का वर्णन कर सकती है। इसके साथ-साथ यह व्यवस्था 
बोलनेवालों के अपनी भाषा के बारे में अंतर्ज्ञन को भी अपने अंदर संजोए हुए है। इस व्यवस्था का एक और महत्त्वपूर्ण 
बोनस यह है कि यह शायद फ्रांसीसी, चीनी, तुर्की, अरवाक या इस विचित्र इन्सानी समाज की किसी भी भाषा के 
लिए प्रयोग में लिया जा सकता है। 


पर सम्राट अभी भी थोड़ी उलझन में था। क्या नोआम सम्राट को यह समझा पाया था कि वस्तुतः अंग्रेजी के 
वाक्यों को कैसे बोला जाता है या क्या उसने केवल इस बात का एक नक्शा बना दिया था कि एक दूसरे से 
संबंधित वाक्य, एक अंग्रेज के दिमाग में कैसे संग्रहित होते हैं। नोआम से जब यह बात पूछी गई तो उसने इस 
बात का ज्यादा स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि हालांकि नक्शेवाली बात सच्चाई के ज़्यादा पास लगती 
है, नक्शा वाक्यों को बोलने और पहचाने के लिए महत्त्वपूर्ण निहितार्थ रखता है। सम्राट को इस कथन पर बहुत 
उलझन हुई पर उसे लगा कि नोआम ने कुछ अच्छा काम किया है इसलिए उसे रिहा कर देना चाहिए और 
भारी इनाम भी देना चाहिए। इस दौरान सम्राट ने ठाना कि जब उनके पास खाली समय होगा तो वह इस 
प्रश्न पर और गहराई से सोचेंगे कि नोआम की प्रस्तावना किस तरह से इन्सानों के वाक्यों को बोलने और 
पहचानने से संबंध रखती है। 


| 


भाषा की बनावट : चौम्स्की की नजर में 
आइए अब संक्षेप में कहें कि बृहस्पति के सम्राट ने इंसानी भाषा की प्रकृति और उसको समझा सकनेवाले व्याकरण 
के बारे में क्या पाया | पहला, उन्होंने पाया कि सिद्धान्त: भाषा के प्रत्येक वाक्य को याद कर पाना असंभव है क्योंकि 
भाषाविज्ञान की दृष्टि से वाक्य की लम्बाई पर कोई रोक नहीं है। 


दूसरा, उन्होंने पाया कि बोले गए वाक्यों को ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है। इनमें ज़बान से फिसली हुई 
चीजें भी होती हैं और ये, सभी बोले जा सकनेवाले वाक्यों का एक रैंडम नमूना ही है। इसी कारण से यह महत्त्वपूर्ण 
है कि हम बोलनेवाले के आत्मसात्‌ नियमों की व्यवस्था (भाषा की उसकी क्षमता) पर ध्यान दें न कि उसके द्वारा 
कहे गए कुछ वाक्‍्यों (भाषा के उनके प्रयोग) पर। 


तीसरा, सम्राट को यह एहसास हुआ कि किसी भाषा के अच्छे व्याकरण को अवलोकनात्मक रूप से पर्याप्त होना 
काफी नहीं है, उसे विवरणात्मक रूप से पर्याप्त भी होना पड़ेगा। एक व्याकरण को अवलोकनात्मक रूप से पर्याप्त 
तब कहते हैं जब वह एक भाषा के सभी वाक्यों को समझा सकता है और विवरणात्मक रूप से पर्याप्त तब कहते 
हैं जब वह उस भाषा के पैदायशी वक्‍ताओं के अपनी भाषा के बारे में अंतर्ज्ञन को अपने अंदर संजोए रखता है। 
इसका मतलब यह है कि भाषा का एक सरल दाएं-से-बाएं मॉडल जिसमें हर शब्द अपने बिल्कुल पहले आनेवाले 
शब्द से प्रवर्तित होता है, इस स्थिति में काम नहीं कर सकता। ऐसा मॉडल अवलोकनात्मक रूप से अपर्याप्त है 
क्योंकि इसमें, एक-दूसरे के बिलकुल आगे-पीछे नहीं आनेवाले शब्द, एक-दूसरे पर निर्भर नहीं हो सकते। यह 
मॉडल विवरणात्मक रूप से पर्याप्त भी नहीं है क्योंकि यह सभी शब्दों को बराबर महत्त्व का मानता है, जैसे एक 
माला में मोती, जबकि वास्तविकता में भाषा, संरचना की दृष्टि से पदानुक्रमित है और इसमें 'शब्दों के समूह” एक 
साथ हिलते हैं। 


चौथा, बृहस्पति के सम्राट को लगा कि एक पदानुक्रमित, ऊपर-से-नीचे जानेवाला भाषा का मॉडल एक उचित 
प्रस्ताव है, पर इससे उन वाक्यों में संबंध नहीं बैठाया जा सकता जो वकक्‍ताओं को एक दूसरे से संबंधित लगते 
हैं, जैसे- 


"0 ८79 4009 ]॥॥7-700893 45 8 ता९३व7 एगाा6' और "45 8 वा8॥70] लग॥6 (0 ०॥०% 40 4॥0-]0085.' 
दूसरी तरफ यह, ऐसे वाक्‍्यों में संबंध बैठा देता है जो काफी अलग लगते हैं। जैसे- 
प्‌॥6 909 ए8$ 0480 ॥0 ए8४. 


बु॥8 909 ए३७ ताप 0 ए9४8४॥. 


अंत में सम्राट ने यह मान लिया कि भाषा का एक कायापलट मॉडल जिसमें एक जैसे प्रतीत होनेवाले वाक्यों की 
एक गहरी संरचना होती है, यही सबसे ज़्यादा संतोषजनक व्यवस्था है | सम्राट को यह समझ आया कि सभी वाकक्‍यों 
की एक छुपी हुई गहरी संरचना और एक प्रत्यक्ष सतही संरचना है। यह दोनों एक दूसरे से काफी अलग दिखती 
हैं। उन्होंने यह भी माना कि यह दोनों एक-दूसरे से कायापलट नाम की प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई हैं। 


पर सम्राट इस बात से उलझे रहे कि इस आत्मसात्‌ व्याकरण का मॉडल इंसानों द्वारा वाक्‍्यों को बोलने और 
समझने से कैसे जुड़ा है। उनको लगता था कि नोआम इस विषय पर काफी अस्पष्ट रहा है | बृहस्पति के काल्पनिक 
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सम्राट ने जो बहुत-सी चीज़ें पाईं वे नोआम चौम्स्की द्वारा उनकी एक पुरानी, पतली पर बहुत प्रभावी किताब 
'5ज्ञाधप० 5पए्र/प्ा०5 (957)' में लिखी हुई हैं। इस किताब में वे समझाते हैं कि बाएं-से-दाएं जानेवाला भाषा का 
'गगरा० ४० 7066' और एक ऊपर-से-नीचे जानेवाला ]7793$6 ४ाप्रटापरा2 7046[' अपर्याप्त क्‍यों हैं | वे फिर एक 
कायापलट व्याकरण की जरूरत को प्रमाणित करते हैं। पर वे किसी भी स्पष्ट तरीके से इस बात पर चर्चा नहीं 
करते हैं कि एक कायापलट व्याकरण का इस बात से क्‍या संबंध है कि हम वास्तव में भाषा का कैसे उपयोग करते 
हैं। आइए इस विषय पर चौम्स्की के नज़रिए को समझें। 


भाषाविज्ञान में ज्ञान 

चौम्स्की यह दावा करते हैं कि जिस व्याकरण का वे प्रस्ताव दे रहे हैं वह 'बोलनेवाले और सुननेवाले के भाषा के 
ज्ञान को व्यक्त करता है। यह ज्ञान भीतरी और मौन है। सम्भावना यह है कि भाषा बोलनेवाले से पूछने पर यह 
ज्ञान एक दम से नहीं मिल जाएगा । 


मौन और भीतरी ज्ञान का विचार एक अस्पष्ट सा विचार है और ऐसा लगता है कि जितना चौम्स्की ने चाहा था, 
उससे ज़्यादा की बात की जाती है। यह ज्ञान दो प्रकार का है। एक तरफ, यह ज्ञान इसकी बात कर रहा है कि 
हम बोले गए वाक्य किस तरह बोलते और समझते हैं| इसके अन्तर्गत हम नियमों की व्यवस्था का इस्तेमाल करते 
हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम इन नियमों की व्यवस्था से अवगत हैं। बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह से 
एक मकड़ी अपना जाल, बिना जाल को बुनने के सिद्धांतों को जाने, बुन लेती है। दूसरी तरफ, भाषा के ज्ञान में, 
भाषा के बारे में अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया देने की क्षमता भी आती है। बोलनेवाले को भाषा के केवल नियम 
ही नहीं, पर इसके साथ-साथ, भाषा के बारे में भी कुछ पता होता है। उदाहरण के लिए, बोलनेवाला व्याकरण की 
दृष्टि से सही और गलत वाक्‍्यों के बीच जल्दी से अंतर कर सकता है। 


एक अंग्रेजी का वक्ता नीचे लिखे वाक्य को बिना हिचकिचाहट मान लेगा- 


'नि्ञात्गापला जार्थशा$ टक्षा क्रा200 5आवा]65' पर प्यार 4एंक्रार2 00 5क्षावा65 फपदी कार्थला$' को जल्‍दी से नामंजूर कर 


देगा। 


इसके साथ-साथ भाषा के परिपक्व बोलनेवाले वाक्यों के बीच संबंध को पहचान पाते हैं। उन्हें पता होता है कि 
पाए ग०फ़था5 006 580' और पी०ण़छा$ ज़ांणा ० 8078 ॥00८ ६0' का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है। 


और "॥ ॥४०7ं5॥6० पर 08 छप22 5छ।]0ए०१ (९ ०८०6५०%#ए५ ए॥0]6' और 'काथ्न छप८2 9ज़]0ए9००१ 6० 0०००४प६ ए/॥0]८ 
8४४075॥20' का संबंध है। 


ये बोलनेवाले ऐसे वाक्यों के बीच अंतर कर सकते हैं जो सतही तौर पर एक-दूसरे जैसे लगते हैं पर वास्तव में 
उनमें काफी अंतर है, उदाहरण के लिए- 


जिब्त9 ॥0]0क्‍658 ८ 06 2000 ण 90फ 


(इस वाक्य का क्‍या मतलब है? क्‍या इस वाक्य का यह मतलब है कि «७४7४ 2०79० नाम के सेब को खाना आपके 
लिए अच्छा है या इसका मतलब यह है कि सेब खाना आपके लिए अच्छे हैं)। 
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खोजबीन - 7-8 


9॥0णाए डंगा$ का 06 #शीाशा।ए. 


9॥0णगा९ 0प्री॥068 ८ 96 7 श7था]९8. 


(ऊपर लिखे दोनों वाक्यों में आपको क्‍या यह पता चल रहा है कि कौन &॥700 कर रहा है?) 


इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि एक कायापलट व्याकरण में दूसरे प्रकार का ज्ञान, मतलब बोलनेवाले 
की अपनी भाषा की संरचना के बारे में समझ समाहित है। लोगों को अपनी भाषा के बारे में अंतर्ज्ञन और भाषा 
की संरचना का ज्ञान होता है और एक कायापलट व्याकरण इस को समझा पाता है। पर यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं 
है कि एक कायापलट व्याकरण किस तरह से पहले प्रकार के ज्ञान - यह ज्ञान कि हम वास्तव में भाषा का कैसे 
उपयोग करते हैं, से रिश्ता रखता है। 


हालांकि चौम्स्की यह दावा करते हैं कि एक बोलनेवाले का आत्मसात्‌ व्याकरण उसके, वाक्यों को बोलने और 
समझने के लिए महत्त्वपूर्ण है, वह इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि यह व्याकरण 'अपने आप में एक फुल्ात्व्फापथे 
77006 या एक 59००० फ़ञा०0४८४०णा 7006] के गुण या कार्य क्षमता नहीं बताता है।! वह ऐसी किसी कोशिश को 
बेतुका मानते हैं, जिसमें व्याकरण को वाक्यों को बोलने और समझने की प्रक्रियाओं से सीधा-सीधा जोड़ा जाता 
है। 


चौम्स्की के शब्दों में “हमें भाषा की क्षमता (८णाएथथ००) (बोलने-सुननेवालों का अपनी भाषा के बारे में ज्ञान) और 
भाषा के प्रयोग (वास्तविक स्थितियों में भाषा का प्रयोग) में अंतर करना जरूरी है। 


आइए, इस बात को एक और तरह से कहें। किसी को भी अगर भाषा आती है, तो वह त्तीन चीजें कर सकता है: 


4. वाक्यों में बोलना भाषा का 
2. वाक्यों को समझना प्रयोग 
3. भाषाविज्ञान का ज्ञान संग्रहित करना भाषा का ज्ञान 


हम यह कह रहे हैं कि एक कायापलट व्याकरण बिंदु 3 को तो समझाता है पर बिंदु (() और (2) से अलग है या 
परोक्ष रूप से संबंधित है। 


यह एक काफी चक्कर देनेवाली स्थिति है। क्या यह संभव है कि भाषाविज्ञान में जो ज्ञान है, वह भाषा के प्रयोग 
से बिल्कुल अलग है? अगर नहीं, तो इस बात का क्‍या मतलब हो सकता है कि दोनों एक-दूसरे से परोक्ष रूप 
से संबंधित हैं? 


यह लेख जीन आइचिसन द्वारा संपादित “द आर्टिकुलेट मैमल' से हिंदी भावानुवाद 
कर साभार किया गया है। जीन आइचिसन आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषावैज्ञानिक हैं । 
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